कल मैंने बताया था कि संसार में किसी वस्तु के पानी के निमित चिंतन के अलावा बहुत
कुछ करना पड़ता है खाली चिंतन करने वाले व्यक्ति को संसार में लोग कहते हैं ये तो
बैठे बैठे मन का लड्डू खाता है कुछ काम धाम नहीं करता देखो 1 कुम्हार 1 घड़ा बनाता
है कुम्हार तो सबसे पहले घड़ा बनाने का सामान चाहिए फिर घड़ा बनाने की नौलेज चाहिए
नंबर 2 खाना बनाने का सामान है लेकिन पुरुष ने कभी खाना बनाने की सोचा ही नहीं
बेचारे ने उसको प्रैक्टिकल ही नहीं अनुभव अभी भी मायके चली गई तो फिर क्या करेगा
वो होटल में खाएगा तो खाना बनाने की योग्यता होनी चाहिए ऐसे ही कुम्हार को घड़ा
बनाने की योग्यता होनी चाहिए और योग्यता होने से भी घड़ा नहीं बनेगा घड़ा बनाने की
इच्छा होनी चाहिए खाना बनाने की इच्छा होनी चाहिए हमने अपने सत्संग में देखा है कई
ऐसी स्त्रियां हैं अकेली हैं तो 22 दिन तक 1 बार का बनाया खाना खाती रहती है कौन
बनाये अपने अकेले के लिए तो खाना बनाने की इच्छा होनी चाहिए यानि घड़ा बनाने का
सामान हो घड़ा बनाने वाला हो और घड़ा बनाने की नॉलेज हो योग्यता हो ज्ञान हो और घड़ा
बनाने की इच्छा हो और फिर घड़ा बनाना शुरू करे जो जो उसके लिए उपाय हैं जिस तरह से
वो सब करें तो घडा मिलता है 1 आदमी लखपति बनने के लिए व्यापार करता है तमाम
परेयतनहैं उसके लिए करने को पैसा लाओ बाजार से सामान खरीदो दुकान पर लाओ दुकान
खोलो दुकान का किराया 2 पता सामान की रात को चोरी हो जाए कम्पलसरी नहीं है हर
व्यापारी करोड़पति लखपती अरबपति हो जाएगा दिवालिया भी हो जाते हैं लोग यानी प्रेरत
न करने पर भी कितने बनते हैं करोड़पति अरबपति बताओ अब व्यापार करने वाले ये तो
करोड़ों हैं देश में लेकिन भगवान के मामले में ऐसा है की खाली या सुनदरण करो और कुछ
नहीं करना कोई सामान्य नहीं चाहिए अरे भगवान का रूप ध्यान तो करना पड़ेगा हाँ वो भी
आपकी इच्छा पर है जैसा चाहे रूप बना ले इतनी रियायत दिया भगवान ने भगवान ने ने कहा
मेरा ऐसा रूप बनाना संकृत यदंग प्रतिमान तारा हिता मनोमय भागवतम जद गति भागवत 10
12, 39 अर्थात मनो मई मूर्ति बना लो मन से अब कोई घोर मूर्ख है हिना बहना बनायेगा
वैसे बना लो कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हैं मूर्तिकार है बढ़िया मूर्ति बनायेगा हा तुम
ऐसे बना 2 हम सब का भाव देखेंगे किसने कैसी मूर्ति बनाया ये नहीं देखेंगे जब
अघासुर को मारा श्री कृष्ण ने वो भगवान के अन्दर लीन हो गया तो परिचित को शंका हुई
इतना बड़ा राक्षस सारे सखाओं को खा रहा था तो भगवान ने बचा लिया अजगर ने ऐसा मुंह
फैलाया 1 हो आकाश में सखाओं ने समझा कोई गुफा है और जब घुस गए खेलने के लिए उसने
उसने कहा सब आ गये हैं अरे सरदार नहीं आया अभी उसको परख रहा है बंद कर दे मुँह बात
खतम तो भगवान ने कहा अच्छा मैं भी आ रहा हूँ भाई भगवान बढ़िया और उसने अपना मुह
नीचे को लाना शुरू किया और ठाकुर जी ने अपने को बड़ा होना शुरू किया अब इतना बड़ा कर
दिया आपको फट गया उसका मुह पूरा शरीर है और मर मरा गया खैर तो सुखदेव परम ने कहा
क्यों रे तुझे शंका हो रही है कि अघासुर को क्यों दिया अपना लोक अपने में लीन कर
लिया अरे जब मनो मई गधों के मन से बनाई हुई मन की मूर्ति से भगवान मिल जाते हैं तो
उसके तो अंदर ही भगवान चले गए थे उसको क्यो नही मिलता वो लोग उसके मुख में भगवान
के चरण चल रहे थे तो भगवान के पाने के लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं जैसे कुम्हार
को बड़ी नॉलेज हो तो बढ़िया दूरिया बनाएगा और कम नॉलेज होगी तो चेहरा मेरा बर्तन
बनाएगा ऐसा नहीं भगवान क्या सब को 1 रियायत है मनो मई जो मन में आये वो कपड़ा पहना
2 पीताम्बर नहीं अरे पीतांबर पहनाओ नीलाम्बर पहनाओ स्वेताम्बर पहनाओ न पहनाओ नंगा
रखो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है मैं सब कुछ हूँ अरे तुमको बताऊँ मैं क्या क्या
हूँ रहने 2 मैय्या ने ठाकुर जी को नहलाया धुलाया श्रंगार किया और मुख चूमा और कहा
जाओ बेटा खेलो ठाकुर जी बाहर गए वहाँ 1 गोपी खड़ी थी उनके लिए दर्शन करने को उसको
कम हुआ आनंद में घड़ा गिर गया पानी फैल गया ठाकुर जी जा रहे थे घुटने के बल सन ने
कहा मजा बच्चों को अच्छा लगता है और फिर से घुटने के रेंगते हुए आ गए शोध मैया की
गोद में रे ये क्या किया पंका सगला व पूरे शरीर में पंक से अव लेप कर लिया लगता है
पूर्व जन्म का सूअर को गन्दगी अच्छी लगती है जरा सा कहीं पानी कीचड़ मिले तो उसमें
वो लौट जाता है ठाकुर जी इधर मुह करके मुस्कराये मैं सूर बन चुका हूँ पहले
सूकरावतार हुआ था न भगवान का तो जो सुवर बन सकता है उसको कुछ बनने में क्या शर्म
है 1234 बन सकता है नरसिंह देखो बन गए अरे जब सर्व व्यापक हो सकता है घोर गन्दी
जगह में घोरआपातनाओं के अंत करण में नित्य निवास कर सकता हैं और गन्दे गन्दे
आइडियाज हम लोगों को नोट करता है और नर्वस नहीं होता घबड़ाता नहीं घृणा नहीं करता
हम लोगों के थाली के बगल में कोई पाखाना रख दे हम लोग उठ के भाग जाएं भूखे रह
जायेंगे नहीं खायेंगे खाना अरे वही बगल में पाखाना रख दिया लेकिन भगवान को वो कहती
है मैं तो सब जगह रहता हूँ गंदगी मुझको नहीं लग सकती मैं गंदगी को लग सकता हूँ
यानि गंदगी को मैं शुद्ध कर देता हूँ गंदगी मुझे अशुद्ध नहीं कर सकती तो केवल
चिंतन चाहते हैं भगवान और चिंतन कौन करेगा केवल मन मन का काम हैं चिंतन आँख नहीं
चिंतन कर सकती कौन नहीं चिंतन कर सकता जब आप सपना देखते हैं तो आख है कौन हैं साद
इंदरियां हैं खाट पर चोरी हो रही है कोई इंद्रि नहीं काम कर रही है अरे सुनाई पड़ना
चाहिए गहरी नींद में सो रहा है कुछ नहीं सुनाई पड़ा तो मन का काम चिंतन करना और मन
का ही काम भगवान के यहाँ नोट होता है केवल मन का काम 3 प्रकार का होता है 1 होता
है केवल मन का 1 मन प्लस इंद्रियों का और 1 केवल इंद्रियों का केवल इंद्रियों का
कर्म है उसको एक्टिंग कहते हैं 1 जैसे ससुराल में गाली मिलती है आप लोगों को आप
फील नहीं करते पहली अप्रैल को कोई बेवकूफ बना दे आप मुकदमा दायर करें तो कोर्ट
हंसती है अरे भाई पहली अप्रैल को है उसने आपको बेवकूफ बनाया होगा तो भगवान के यहाँ
भी 2 तो चलेगा तीसरा नहीं चलेगा केवल मन से चिंतन करो ठीक है भगवत प्राप्त हो
जाएगी और वन प्लस इन्द्रियां यानि मन का अटाइटमेंट तो हो साथ में इंद्रियां भी हो
जैसे आप लोग कीर्तन करते हैं दर्शन करते हैं गुरु के भगवान के कोई भी इंद्रियों का
काम भी करते हैं मन के साथ लेकिन मन का टेटमेंट है एक्टिंग नहीं 1 दिन संसार में
खूब चलती है सफल होती है भगवान क्या नहीं होती संसार में इसलिए सफल होती है कि
संसार में लोग सर्वांतरयामी तो है नहीं आपके मन में क्या है बोल क्या रहे हैं बोल
तो रहे हैं हम तुम्हारे बिना मर जायेंगे और मन में है अरे बेवकूफ बना रहे हैं
तुझको ये तो भगवान नोट कर लेंगे हम मंदिर में कहते हैं तो मैं पिता तो में बस और
मन में है हमारी मम्मी हैं 1 हमारे डेडी हैं 1 उनमें भी हमारे मन का टेटमेंट है
नाइंटी परसेंट अ टेन परसेंट तुम्हारे अन्दर भी है क्या पता तुम भी हमारे बाप डाउट
केवल मन ही माना गया बंधन और मूख्य का कारण वेद कहता है मन मनुष्य नाम कारण बंध हो
यो मन ही बंधन का कारण मन ही मोक्ष का कारण ये सारे दुखों का दाता मन भगवान का
आनंद दिलाने वाला मन अच्छा बुरा कोई भी कर्म करने वाला मन केवल मन इंद्रियां तो
बिचारी मन के अधीन है बस में कार में ट्रेन में हम लोग बैठे जाते हैं कोई
एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर पर मुकदमा चलता है पैसिंजर पर नहीं चलता ड्राइवर मन
है इंद्रिया बेचारी उसके आधीन हैं इसलिए वेद कहता है न मनुष्य नाम कारण
बंधमोयोब्रह्ब बिंदु परिषद का दूसरा मंत यह मंत्र त्रिपुरा तापनीयोपनिषद ने भी है
53 यह मंत्र मैत्राणीय परिशद है छे 34 यह मंत्र साठियाइनीपनिषद मे भी है उसका पहला
मंत्र मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है ये मंत्र वेदव्यास ने नारद पुराण में भी
इन्ही शब्दों में लिख दिया और यह मंत्र जगत गुरु शंकराचार्य ने पंचदशी में इन्ही
शब्दों में लिख दिया मन मनुष्य नाम कारण बंधमोखयोआइसी से मिलता जुलता फिर वेद कहता
है चेत में वही संसारा मतलब वो मन ही संसार है महोपनिशतचारछाचट मैं ट्राइनी 6 34
60 टाइनी का तीसरा मंत्र मैं त्रेय 15 इन सब वेद मंत्रों में उसी मनेह मनुष्य नाम
के अर्थ का दूसरा मंत्र है चित्त में वह संसारा फिर वेद कहता है माना ये वही
संसारा 5 98 हितों बिंदु पनिषद इ सब भेद मंत्र कह रहे हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष
का कारण है भागवत भी कहती है चेतखलवच्सबंधाय मुक्त चात मनु मातम इस आत्मा को
बांधने वाला 84 लाख में घुमाने वाला अथवा मुक्त ये मन कारण है 3 50 पंद्रह फिर
कहता है भईया भागवत मन परम कारण मा मनंत 11 23 43 ये सब वेद, मंत्र और पुराण के
लोग कहते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है यही करता है चाहे बना वे चाहे
बिगाड़े भगवान के सामने कपिल भगवान अवतार थे सिद्धियां आईं अनिमा आदि हाथ जोड़कर खड़ी
हुई कपिल ने कहा कौन हो तुम लोग कैसे आई हो पर आज हम सिद्धियां हैं आपकी सेवा के
लिए आये है भाग जा सेवा करेंगे तुम लोगों ने तमाम जीवों को सर्वनाश किया है और
मेरे पास आई हो यहाँ दाल नहीं गलेगी पता है मैं कौन हूँ महाराज मैं जानती हूँ आप
की सेवा करना चाहती हूँ ना दा मुझे मेरे पास नहीं आना मनुष्यों सुनो न कुरजा
सक्यममनसयनबतिते भागवत 5 छे 3 कोई विश्वास न करना अपने मन का यह सबसे बड़ा दुश्मन
है हम दोष देते हैं हमारी मां खराब बाप खराब बेटा खराब पड़ोसी खराब वो दुश्मन हो
अरे कोई खराब राव नहीं हैं मन खराब हैं आपका ये दुश्मन हैं घर बैठ कर के आपके भीतर
आपका मित्र बन कर मारता है सो जाओ अच्छा लग रहा है सोने में अरे लेखचोर हो रहा है
महाराज जी अरे वो कहाँ देख रहे हैं महाराज जी ने कहा है बातें नहीं करना बाद में
भी भगवान का स्मरण करना राधे राधे अरे कहा नाराज जी बैठे हैं यहाँ कब जा रहे हो
तुम्हारे बेटे का क्या हुआ होगा बकर बकर बकर बकर दिन भर बोलते रहते हैं आप लोग आपस
में न भगवान का डर न गुरु का डर न परमार्थ की चिंता मेरे बा अरे घर छोड़ के 46 दिन
को आये हो कम से कम बना लो खूब सारा जैसे जब कहीं पर गड़बड़ होती है किसी शहर में
तो गुंडे लोग जल्दी जल्दी दुकान से लूट लेते हैं सामान ऐसे ही मानो दे पा के लूटो
पता नहीं किस शिक्षण में है गया अरे वो तो अच्छा खासा था अच्छे खासे भी जाते तो
कपिल कहते हैं मनुष्यों ये मन ऐसा है कि मिल कर के विश्वासघात करता है न कुरिया
करके सक्य इससे सख मत करना कभी हितैषी न मानो इसको अपना इसकी राय न सुनो शास्त्र
वेद गुरु की राह सुनो उसके अनुसार चलो, योगिन, कृत, मइतरस्यपतुरजायव चली जैसे
दुराचारिणी स्त्री पति की गोद में बैठी हुई अपने लवर का चिंतन करती है और प्लान
बनाती रहती हैं ये पाती कब ऑफिस जाये के हम के पास जाये ऐसे ही ये मन है दुश्मन
564 भागवत जब पूछा गया श्रीकृष्ण से सबसे बड़ा बलवान कौन है तो उन्होंने कहा था दुर
गया ना महमना सबसे बलवान है मन सबसे भलवान इतना बड़ा धनर्धर अर्जुन जिसने जब पढा
रहे थे दोणाचार्ज उस समय ही ब्रिक्ष पर बैठे हुए 1 पक्षी के पत्ते की ओट में आँख
में बाण मारा था इतना मन पर कंट्रोल हैं जिस अर्जुन का जिसके पास स्वर्ग में गया
था अर्जुन तो उरबसी डांस कर रही थी उसके पैर की थिरकन को लगातार देखता रहा कि मैं
भी ऐसा डांस नहीं कर सकता इंद्र ने समझा कि ये उर्वशी पर सख्त हो गया है तो रात को
उरबसी को अर्जुन के पास भेजा अर्जुन सो रहा था उसको जगाया अर्जुन ने आँख खोला
उर्वशी अरे मां तुम इस समय कैसे आई कोई मुसीबत माँ कह रहा है मृतलोक का आदमी मुझको
चुप बिचारी हक्का बक्का बोलती बंद हो गई उसकी मां सुनते भागी वहाँ से इंद्र से
नाराज हो तो रहा हमको विजयी है मन पर कंट्रोल है उसका वो वर्जुन कह रहा है भगवान
से चंचलमहीमनाकृष्ण प्रनाथी बलवत तो कहते हैं मन पर कंट्रोल कर लो अरे कैसे करे
महाराज हम भगवान तो है भगवान ने एडमिट किया असर स्वयं महाबाहो मनो दुरगम चलम तू
ठीक कहता है मन ऐसा ही है छणमायातपातालम जात नभस्दम अरे कोई बड़े से बड़ा पहलवान अगर
जप करेगा तो 10, 20 कदम करेगा बस सपने में आप लोग क्या जम्प करते हैं पाताल से
आकाश और वहाँ से क्या 34 6, 35 गीता तो ये मन सबसे बड़ा, बलवान और दुर्जय दुश्मन
हैं ये किसी के बस में नहीं आता विजित हिसिकबायभीरदात मन तुरगम 10 सत्तासी 33
वेदों ने कहा है कि इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं योगी लोग मन पर नहीं कर सकते
जिसका मन भगवान की शरण में चला जाता है बस वो विजयी होता है तो सबसे बढ़िया दवा है
मन को भगवान के चरणों में डालो उनके चिंतन में लगाओ वो बचायेंगे माया से इसलिए मन
को ही इशारा कर रहा है स्मरण कर अरे मन तू छान कण स्मरण कर श्री कृष्ण का बस और
कुछ मत कर क्यों कहा फिर बताएंगे सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रमन मिरना के मना
झिनझिना राधा मना सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रंगना सुनियन कल मना छिन छिन
राधारमन छिन छिन राधा रगनछिनछिने राधा रमनाछिनछिन राधा रगनाछिनझिन राधा रामना सुनी
रन कर ले मना छिन छिन राधारननीरनकले बना छिन छिन राधारमन
